श्रीमथुरेश विनय सुधाकर 


मथुराप्रसाद 


कु मुद्रक न पु 
चैकोक्यनाथ शर्मा, 

कहे ७ 
“जंघुना प्रिन्टिंग वंक्स,! 
मथुरा। * 


पलक स्सपमा 44 ८८+८+>पफफ पा २० लल्स्ध्फ्सिप नस भ नमन २५८८ प८३८५८२८२२८२+पा+ ८ म5 पक हट पपदा०८८८८८१८४:८४०८:१९५... 


$ श्रीगोपीजन वही लंयूति 4 
00 500४ मामिका ६ ॒ पा ' शयछुर 

इस अत्तार संसार सागर में ड्धथा हुआ. मैंशुप्प अपने, अनेज्जन्मा फे,झुंभ 
 झथुभ कर्मो के -घन्धन में घेंची हुआ जब आँख जोल करें देखता है;-तो इस अथाह 
रूझुद से पार उतारने बाला कोई भी नज़र -नहों आता माई वन्छु इए मित्र सब 
जोपित फाश में अपने स्वार्थ के लिये इसको प्राणी से भो प्यारा फदते थे श्रव उनकी 
छाया तक दिखाई नहीं पड़ती हीय अजशान रूपो अंधकार से आँखें निकम्ती 'होरही है 
“जाराचाण कुछ दिखाई नहीं देता काम, क्रोध, लोभ, -मोद आदिक बड़े बडे घाह ईल 
के चार्या तरफ मद फाछ्ठे हुए भक्षण को तैयार हैँ उधर च्रिविध ताप॑ं की पवन अ्रत्यन्त 
प्रचनन्‍्द अग्नि की ज्याला इसके शरीर को :जलाय रही है । विषय रूपी अनल की 
पज्याला न्‍्यारो सन्ताप कारी देह फा दृददन कर रही है एक पल भी कल नहीं पंडने 
देती भरहंता ममता की वेड़ी दतकड़ी हाथ पेरों में जुदो ही पड़ी धुई हैँ ऐसी स्थिति 
में ज्ञीव पैचारा तड़प तड़प कर प्राण देना चाहता है परन्तु जितना कर्म फल भोगना 
शरीर को है उसके भोगे विंना इस घोर संकट से निकल ही फ्योकर सकता.है ऐसी 
स्थित में सिधाय रोने पुकारने फे झौर कुछ नहीं चनता/चिंचार करो कि (उस अवसर 
में सदायफ फौन ? वो कौनसा चतुर ख्ेवटियों मज्नाह' है, जो दया करके इस 
इबते हुए जीच का उद्धार कर,सकै--नहीं | घवराभ्रों मत थो तुर्द्दोरे बहुत नज़दीक' 
'्पन्त निकट मौजूद है यदि तुम उसेकी शरण होकर एक बार भी सच्चे दिलसे 
याद करो और ग्राह से हुए यज्ञ की तरद्द टेर लगाश्ो तौ उसी क्षण में मंगे पचि 
भागा हुआ तुम्दारे पास आकर उद्धार करने को तैयार है इतनी तुम्हारी तरफ की ही 
होल हैँ कि प्रेम करके स्थे दिल से उसे नहीं पुकारते जब उसके आगे निश्कपट होकर 
अपने अपराधों की क्षमा माँगोगे त्तो वो दोन वन्धु कृपा सिन्धु फरणा निधि पतित 

पाचन लुम्दारे सब अपराधों को कमा करके भव सोगर से पार उतार देगा । 


अपराध सहस्र भाजिनं ; पतित भीम महार्णबोदरे । 
अगति. शरणांगतं॑ हरे , कृपयाकेवलमातक्मसाकुरु । 


इस प्रकार विनय और प्रार्थना करोगे तो थो अवश्य श्रवश्य उद्धार करेह्दीगा 
इसमें कोई संदेह नदीं है उसका नाम शय्णागत वत्सल है थो स्वयं आज्ञा करता है 
कि ( सहदेव प्रपज्ञाय तवास्मीन्य भियाचते। अभय सर्व भूतेश्यो ददांमी तितरतं सम ) 
अर्थात एक बार भी जो ज्ञीव मेरी शरण होकण यह शब्द बोलता है कि ( में तेरा हूं ) 
उसको में श्रमय मोच्ष जरूर देता है यह मेरा रढ़ बत है। और देखो जो पूतना राज्षसी' 
उसे ज़हर पिला कर मारना चाहती थी उसे अपनी माता की गति दी इससे 
अधिक द्यालुता फ्या होगी वो अब ऐसे कृपालु दयाल्षु भगवान्‌ से हम विनय और 
पार्थना करें तो दमारे उद्धार में फव सम्देद दो सकता है। « 


(३) 


ज्ञीव फो कर्म के फल भोगने के लिये चौषासी लाख योनियों में कमी को डा 
कभी पश्ठ फभी पक्षी कमी कुछ कमी कुछ श्रनेक जन्म लेने पड़ते हैं इस चौरासी के 
चक्र से भगवत्‌ कृपा बिना कमरों नहीं निकल सकता शुभ कर्म करके खुख और"अशुभ 
का फल डुःख भोगने के लिये करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं उस चौरासी के वन्धन कटने 
के चास्ते यह विमय के चौरासी पद हैं। एक एक पद दो यदि सच्चे दिलले प्रेस 
पूर्वक गाया जावे तो चौरासी लाख योनियां के निकास के लिये काफ़ी हैं प्रत्येक पद्‌ 

' से एक एक लद॒य योनि क वन्‍्धन कटना कया कठिन है। ह 


ओमधुरेश विनय खुधाकर इसका नाम इस अभिप्राय से है कि इस चिनय 
रूपी ख़ुधा नाम अमृत के पान॑ से जीव अमर होनाता है और उस खुधा फी आकर 
यात्री खान यह सजन हैं अथवा छुघांकर नांस चन्द्रमा का है इस सगवत्‌ विनय रूपी 
: अन्द्रमा के उदय होते ही सर्च पापों का सूल जो अविया अन्धकार है यो निग्नत्त हो 
जाता है। गजल के 
प्राचोन महात्माओं की चाणी में जो आशय है योदी इन पदों में रकवा गया 
द्दे केवल गाने का तज़े आज कल फी रुचि के अनुसार मिन्न सिप्त दै शब्द बोही है 
अर्थ वोही है इस तुच्छ मंद्मति फा इसमें कुछ भी कर्तव्य नहीं है । रसिक भक्त जनों 
से प्रार्थना है कि इन पदों में जो कुछ त्रुटि अशुद्धि होय उसे दया भाव दृष्टि से शोधन 
 फरके दास के अपराध को उमा फरे। 
के निवेदक-- 
श्रीमशुरेश चरण शरण, 
मधुराप्रसाव । 


सूर्चापन्न । 
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458 भ्रीनन्द ननन्‍्दम- आनन्द फन्द्० 
<ऐ ही-तभचन स्वामी अच्तरजामी ० 


|] भी ॥ 
/ 8 2 पीजन बलभों>जय 


सरक / (पृद्‌) छावनी की चाल परे 


ख्र्छिफ 

( १ )गिरिधर मम पूरय पूरय॑ तामभिलापाम्‌ । , 
निज दशनस्यखल श्रुलाधप्पमधुरभाषाम्‌ । 
जाने क्षन्तव्यं नास्ति मदीय॑ कृत्यम्‌ ।. 
क्रुणया तथाउप्युद्धरासे पतन्तं भ्रत्यम ॥ 
माय कदा भविष्यति ऋृपाकंदाक्ष निपातः । 
प्रा्थनयाउनयाहि समय स्वपिकों जातः ॥ 
लत्समोन कश्चन पूरयितास्ति जनाशाम्‌ ॥गिरि०। 
तव चरणकमलमकरन्द समीहा चित्ते । 
मधुपस्य ममास्ति प्रभो नलोकिक वित्ते ॥ 
मधुरेश छविस्ते सदा वसतु ममध्याने । 
तत उत्कृ्ट नहिं किथिदिहाएजाने ॥ 
अच्युत तथ याचे वार्च हित प्रकाशांम्‌ ॥गिरिया। 

->80 ३36० « 


संस्कृत (पढ) 


(२) कुरुगिरिधरराघावर सुन्दर हृदिमिसततनिवासमं । ._ 
काम जेतुं अम मपनेतुं याचे सरस विलासम्‌ ॥कुरुल। 


(२) 


मतिवनितयात्तेयालायि स्तयातयाविदरसासन्दः । 
चितबृत्तिसखिजन संसेवितपद्‌ सरोज मक्रन्दः ॥ 
गोकुल समंकूलयममह॒दयं केलिकलाबिन्यासम्‌ ॥कुणो 
प्राणसमीरा गोगणतीरा विपय-स्फुरण सुनीरा । 
यमुना बाहित सुषुम्नों यत्र धीरा नाति गमीरा ॥ 
वंशीबट मिहबहुद्ल कमर मत्वा कुरुवररासम्‌ ॥कुण[ 
मोह विकारं मायागारं वत संसारं मन्ये । 
सकल मंसार याति . सपारं संसक्तस्वायिषन्ये ॥ 
टृढ विज्वासं बिना प्रयासंतारय मथुरा दासम्‌ ॥कुगा 


४५०». ८८5४४७४-०-.+++ 
भ्भ हा ध्द्‌ के 


: संस्कृत. (पढ़) राग (गारा) 

(३) सुन्दर छब्रि रझुत कृबि राधिका वरः । 
अत्मंण्डन भष खण्डन श्याम सुन्दरः ॥सुंदरण। १॥ 
दीन बंधु छुपा सिन्ध्र कीर्ति विस्तरः ।. 
कमल नयन चारुबदन चित्त तस्करः ॥ 
यमुना तथ गोपिकासु क्लेलि तत्यरः । 


'ग्रिधर वर चतुर गा भनोहरः ॥ 
ज्ञानी, ध्यानी, मानी, गुणघामा, अभिरामा, व्‌ ना 

] » गुणधामा, मा 
बुद्धि, मन्दिरः ॥ सुन्दर० | २ ७ 2 ज 
दुपद सुता दुःशासन चोर कांपिता | 
' अविलम्बित मेष दर तोपि-रक्षिता॥ 


(६ ३) 
- गज रंक्षण हेतु नाथ यातरा ऋता, । 
मत्समय किमिति श्रीमतताशति विस्छृता:॥ 
| त्राहि, जाहि, पाहि, मथरेश, शुभवेषाः करुणेशः नौमि 
सादरः ॥ सुन्दर० ॥ ३॥ 


कल आल (श--“ 3» अर 


संस्कृत (पढ़) रेख़ता 


(४ ) अहो गोपाल नेंट्टोके कृपाललं तंव स्वामिन्‌ । 
यदिले धारयस्पेतदयालुमेयि - भव स्वामिन्‌ ॥ 
अहस्या प्रस्थरी मृता पद स्पृष्ठाउमबत्यूता । 
जडा ब्रिामयिस्यूताततो मामप्यवस्थांमि््‌ ॥अगै। 
सती या द्रौपदी दीनाउभवद्‌ दुःशासनांधीना । 

. हुतंतस्था बिपत्क्षीणा तथा मामप्यव स्वामिव्‌ ॥अग। 
: मनस्तत्याद्सलम मदीय॑ , स्याद्यथा मर्मंम्‌ । 
तथा मथुरेश हड्ढम॑ शशं मामप्यवस्वोमिनू ॥अश। 
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संस्कृत (पंद) प्रभोती । 


(५) जयति जयति तृभुवन पर्तिरमित तापहारी । 
शरणागत प्रणतारत संतत . हिलकारी !जयति4।१॥ 
': मदन  दसन - शोभानतनु बृन्दांबन चारी 4 
मघुराधर मुरकृ्रीधर नठ्वर गिरिपारी ॥जयतिनाशा 


(४) 
खुखदः जलद श्यामवर्ण पीत वसनधारी । 
अमल कमल छोचन दर सकल मनोहारी ॥जयत्ति॥१॥ 
हरित जगति संसृतति रुजममतिक ख्णाकारी । 
प्रीति विवश रतुलितवल विक्रमावतारी |जयतिनाशी 
निगमागम वाणितयश आश्रिताघ हारी । 
मथुरापति रविदित गीत घट घट संचारी ॥जयतिना५॥। 


( नाथ कैसे ग़जः को फल्द छुडायों ) 
इसके वज़न पर 


(६) जगत पाति बिपत निवारों मेरी । 
मेँ हूं शरणा गत प्रभ्च॒तेरी ।जथा 
भवसागर बिच्‌ नाव पुराणी परे भह बहु देरी १ 
खेब॒दिया तुमाबिन कोऊ नाहीं चहुंदिस ग्राहन घेरी ॥ज०।१ 
भ्रू प्रहलाद विभीषण की सुम आपत तुरत निवेरी । 
गजके काज गरुड़तजधाये अब क्यों करतअंबरी ॥ज०0२ 
भक्तिकिये तुमतारी अहस्या भीलिनसीनिज चेरी | 
जोथबिनभंक्ति तारिहो हमकी कीरत होय घनेरी ॥ ज्ञण। 
अंजामेल पापीकी काटी जन्म मरणकी बेरी। - 
हमसो अधम हूंढे नहीं पेहों पाडितैहो किये देरी ॥जं०॥४ 
मन मतंग मस्त बश नाहीं चंचल बुद्धि बछेरी । - 
कठिनमंजिल मथुरेश पियाकी छाई रेन अधेरी ॥जणा५ | 


(४) 
| 0 
( गीत) 
(७) सुनले बिन्ती कन्हेया हमारीरे ॥ सुनले० ॥ 
तर भरोसे मस्त रहे अपने हालमें । 
तन मन फँसाये बेठे हें दुनियां के जालमें ॥ 
देते नहीं निजातहो अब किस. ख़याठमें । 
यहां काम है तमाम इसी कीलो काहलमें ॥ 
काटो फांस बल भेयां हमारीरे ॥ सुनले० १ 
वांकी अदा पै आपके कुबांन सब जहान । 
जादू निगाह हुस्न में हो ताक बेगुमान ॥ 
निगशुन कहासो झंठहै तुमसब गु्णोंकी खान! 
वेरहम क्‍यों बनो हो कृहके दया निधान ॥ 
जल्दी कीजे सहेया हमारीरे ।+' सुनले० ॥ 
मथुरेश तेरी माया .का दरिया अपारहे ॥ 
तारी किये जिहलमें न .सूझा किनारहे ॥ 
किश्ती में बेशुमार अज़ाबं का. बारहे ॥ . 
मस्लाह तुम बनो तो अभी बेड़ा पारहे ॥ . . - 
बही जाती नैया. -हमारीरे .॥ सुनले० ॥ ३ 
अर । दि ७ ५३+4क३४६६६५:९-४-- ह 


। ( गजल ) 
(4) इधरभी हो नजुरं अबतो कँवर नंदलाल थोड़ीसी ।. * 


€ ६) 


बहुत बीती फुजूली में है बाकी हाल थोड़ीसी ॥ 
मनोहर प्रेम सरसानी मधुर वो रस भरे वानी । 
सुनादो प्यारे दिल जानी अजी गोपाल थोड़सी ॥ 
मिंदे दिलकी- कदूरत तब कि पाऊं देख सूरत जब 
ज़रूरत आपकी किरपा की है किरणल थोडीसी॥ 
हमारी वार तो फुरसत न होने के वहाता है । 
बहुत सुनते हो दिलसे जो कहें त्रजबाल थे।डीसी ॥ 
करोगे गर न निस्तारा हमारा जरू तर मथुरंश | 
हंसी होगी जगत में आपकी रछपाल थोडीसी ॥ 


जा: २. ५ का 


॥ 


2 


-( गजल ) 


झुनादो श्याम बंसी की मनोहर तान थोडीसी । 
बहुत है दक्षिणा हमको यही जिजमान थोडीसी ॥ 
वो धनहे जनकि जिनसे तुम हो हँसते बोलते साहव । 
है काफी हमको तो इक आपकी मुसकान घोडीसी ॥ 
न तप से हाथ आतेहो न जप॑ से मन समातेहो । 
ग़रनीमत है कि खोली इश्क की दुकान थोडीसी ॥ 
जो देंत प्रेम हो दिल लेके मामूली ये सौदा है। - 
कहीं पर ते निभाया कीजिये पहिचान थोडीसी ॥ 
न्‌ भूलो अपनी आदत को ख़तायें देखकर मेरी । 
- कभी तो याद कर लीजे दया की बान थोडीसी ॥ 


(९, 


जी 


( ७) 
ठसकना कोजिये मलुरेश बनकर जोके मधुरामें । 
उमर टाल वा माखन चोरयों की शान थोडीसी ॥| 
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(्‌ ठुमरी , भारी छुनी इयाम ( एसके बज़न पर ) 

(८०) नया बहीजात तारदे गोहनवा नहीं कोई साथी मेया 
ने भया ॥ नेसा० ॥ मेंतो नाईि कीनो तेरों 
भजवपा, आयो सरन चीन, दीनको रखेया।॥ नेया० ॥ 
ताही को है लाज दुःख दलनवा, मथुरा कहत तृहीं 
व्केकी निभेया ॥ नेया० ॥ 


ही बणसक> जी ०+ ७०२०-०० 


( गृजुल ) 
(१९) मन ह्क्‌ फियि [_ करो ने बहाना कभी कभी । 
माध्कल हू सयाजी दिलमें भी आना कृभीर ॥ १ 
बन ठने यू चराने को वन जाते दक्त ही । 


मोहन हमारे ऊंचे से जाना कभी कभी ॥ २ 
जस तन को देखकर हुआ कुरवान हर वशर | 

* सुन्दर बदन वो हँसके दिखाना कमी कभी ॥ ३ 
क्रिया निधान कान मेरे हाले ज़ार को । 
सुन कर ज्षरा तो आंसू चहाना कभी कभी ॥ ४ 
दिल भर के योपियों की पिलाया अधरकारस । 


(८) 
हम जैसें की भी प्यास बुझाना कभी कमी ॥ ५ 
दीनों से है किनारा हंसीनों से घार है । 
शरमाओ कुछ तो सुनके ये ताना कभी कभी ॥ ६ 
मुरे जो हैं फराक के जीवेंगे वसस्‍क से । 
ऐसा सवाबव भी तो कंमोनों कभी कभी ॥ ७ 
.दिलकी सिपर खुवार के तैयार हम खडे । 
तीरे निगाह यार चलाना कभी कभी ॥ ८ 
मथुरा में जाके होगयें;मग़रूर वे वैफा । 
कुछ तो पुरानी प्रीत॑ निभाना कभी कसी ॥ ९ 


(पद) 


( घेनी साथी की बारह मासी की हूय पर ) 


(१९) सोंभाधाम श्याम वनवारी हैं बलिहारी शरण तिहारी । 
आपही को प्रभुदांज हमारी भक्तकाज करुणा अवतारी ॥ 

१ दीजे नय्वर सुन्दर साँकी अतिही मनोहर अजब अदांकी। 
वांकी हूँ निधि परमदयाकी कोट मदनजा ऊपरवारी ॥ सो० ॥ 

२ नानाजन्म कमे के बन्धन फँस्‍थो मोहमाया के फन्‍्दन । 
कोतुमबिन प्योरेनेंद्नंदन सन्‍जनकरे विपतयहमभारी ॥ सो० 0 

३ घिम्ुुख रहो प्रशुके सुिरन से अधिक कुमागी को योजनसे । 
लेहुंडगाय नाथच्रणन सेयदपि श्याम हों निपट अनारी॥ सो ना 

४ जिरह ताप अवसह्यो नजावें तंडपर जियरा जकुलाबै ॥ 


( ५९) 
खानपान कछ नाहि सुहाे देहुद्रस दीनन हितकारी ॥सो॥ 
५ पातैतजान जिन मोहि बिसारों नाथ आपनी ओर निहारो । 
निठुराई जिन मनमें धारो मत हारो हिम्मत गिरधारी ॥सो॥ 
६ श्रीमधुरेश राधिका रानी सुनिये करुणानिधि मम वानी । 
आलस कैये होय अतिहानी घरिदे छोकविदितिदातारी ॥सो॥ 
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( पद ) 
( अबतो लाज तोरें हाथ राख शरम सेयां ) 
“इसके बजत्त पर। 


(१३) नव किशोर चित्त चोर मोर मुकट वारे। 
दीनन दुख हरण हार भक्तन खुख करण हारे ॥ 
जुग जुग. अवंत्रण हार करुणा वपुधारे॥नव॒०॥१९ 
सानिये प्रभु विन्‍्ती मोर महिमा जग विदित तोर । 
पापिन सिर मोर आयों में तिहारे दवारे ॥नव०॥२ 
मांग नहिं राज पाठ चाहूं न कछु सुख के ठाठ । 
आपकी हि जोऊं वाद देहु दरस प्यारे ॥नवरे 
अबतो लाज तुझ्रे हाथ दारे नहिं वाने है नाथ । 
'मोसे कोटिन अनाथ आपही .उबारें ॥नव॥४ 
चाहे सो दंड दीजे दासीहे अपनाय लीजे.। 
: अब न स्वामी -विछम कीजे मथुरा रखबारे ॥नवज।५ 


ब्लाक लता 0५ 
चना 


( १० ) 
( पृदु ) 


( आओजी आओ मेरे धीर के बंधाने वाले ) 
इसके वजन पर 


( १४.) अब तो गोविन्दा प्यारे आपही को छ्जा मोरी । 
निपट में बारी मोरी, समन की जआसा छोरो ॥ 
शरण पिया आई तोरी, वेग खींचो अब डोरी । 

हिये में बिराजे मोरे आपकीये सुन्दर जोरी ॥अवतोथ। 
चन्द घरज सारे तारों में प्रकाश तेरा। 
मुनियों के - मन मांहि प्योरे है उजास तेरा॥ 
प्राणी प्राणी में जानी व्यापक है हुलास तेरा । _ 
तेराही बल केवल मोकी है विश्वास तेरा ॥ 
अजी नंद नन्दन प्यारे, में हा हा खाऊं तुम्हारे, । 
विपत तुम बिन को टारे, तुम्ही भक्तन रखबारे ॥ 

पाप विमोचन, भव भय मोचन, मनहर छोचन, हरिजन 

रोचन, झांकिये प्रभु मझुरा ओरी ॥ अबतो० ॥ 


( पद ) 


(१५ ) विनय सुन लौजे रूपा. निधान ! 
में दुखिया जन तुम दुखसंजन नकों भयो मिलान ॥ 
॥ विनय सुन लीजे० ॥ 


( ११ ) 


( आ० ) प्रण काम धाम करुणा के भी प्रभु श्यमा श्याम । 
दीन बन्धु तुम दोउ कहावत कोउ न आप समान ॥ 
॥ विनय सुन लजिंन्ती..' 
विषयन में अनुरक्ति हमारी होत विराक्ति नाहिं। 
भक्ति भीक हैं तुमसे माँयूं शाक्ति दान की जान ॥ 
॥ विनय सुन लॉजि० ॥ 
प्रीत किये तें प्रीतम रीझे यह सब जग की रीत । 
उपजै प्रीत कृपा विन कैसे कृठिन बनी यह आन ॥। 
॥ विनय सुन लीजै० ॥ ु 
' में तुमरो हूं एक बार जो मुखतें लेत उचार। 
ताहि तुरत प्रभु अमयंदततुम अस दयालकों आन ॥ 
0 विनय सुन लीजे० ॥ 
' औशुन मेरे हैं अनन्त प्रश्न तुम अनन्त गुण खान । 
तम दुस्तकों अन्त तुरन्त हि होत उद्तिभये भान ॥ 
॥ विनय सुन लीजे० ॥ 
मधुरा शरण तिहारी लीनी कीनी बहुत पुकार । 
झांकी युगल देंहु रज़्भीनी दीजे येही दान ॥ 
॥ विनय सुन लीजे5 0 


(गुज़ल).... 
( १६०) युंगलवर मेरी भी अरज्ञी सुनौ अबतो दया करके। 


( १५२ ) 


: बढ़ाओ हुक्म जो मरज़ी निरख मुझको नज़र भरके ॥१ 
. में ठाखों रूप घर आया नहीं इनआम कुछ पाया । 
छुड़ादो स्वांग मरना या कि रखंछो पास दुख 'हरके ॥२ 
दयाकी खान हो सन्मान से सुनते हो सबही की । 
में हूं हेरान अब क्‍यों बेठे उंगली कान में धरके ॥३ 
 पातित जो में तो तुम भी तो पतित पावन कहाते हो । 
नहो हिम्मत तो तज दो आप भी निज नामको डरके ॥४५ 
सुनो. श्री सवामेनी स्वामी जो होगी मेरी नाकामी । 
करूंगा कुछ तो बदनामी तुम्हारे द्वार पर मरके ॥५ 
सर्जाली सांवरी गोरी रंगीली यह जुगलू जोड़ी। 
लगन इसमें रहे मोरी कहे मथुरा -चरन पड़के ॥६ 


अत--ससत पक ++ 
ष्ह्ल्् 


( गूज़ल ) 


(१७) युगलबिहारी विनय हमारी सुनो ज़रा अवतो प्राणप्यारे । 
बंढेगी महिमा तुम्हारी भारी जगत में मुझसे अधंम को तारे ॥ 
तुम्हारे चरणोंकी आस मुझको फ्‌ऋतहे दरशैनकी प्यास मुझको । 
करो न हरमिजञ उदास मुझको कहांते हो दुख मिटाने हारे ॥ 
कोई विषय मुक्ति मांगता है कोई चतुर मुक्ति मांगता है। 
न आती है मुझको जुक्ति कोई लिया तुम्हारा ही आसरारे ॥ 
शरण तुम्हारे चरणका जो जन उसे रहा जगसे क्या प्रयोजन । 
अखनन्‍्ड रसका हुआ वो भाजन गया जो सज्जन तुम्हारे द्वारे॥ 


( १३ ) 


लगनलगी अब मगन है तनमन, करूँ. सदा आपही का चिंतन । 
भला बुरा जेसा कुछ है यह जन, तुम्हारे कृदमों में आं गिरारे ॥ 
करम करो या नकुछ भी कीजे, मरम की है बात ध्यान दीजे । 
शरम है तुमही को जान लीजे, नहीं है टलने की यह बलारे ॥ 
अहोजी मथुरेश राधे रानी, हुईं है क्‍या मुझसे तुमको ग्लानी। 
करो बहुत जरुद मेहरबानी, यें दीन जन कब तलक पुकारे ॥ 


( भरी जगन्नाथ स्वामी.से विनय ) 


( लावणी ) 


(१८) जग दीश नवाऊं सीस में चेरों तेरो । 

करो नाथ बेग बखशीस पार होय बेड़ो ॥ 
. कैसोहु पतित कोई जीव अधम कहिलावे । 

जोआवे तुम्हरे धाम परम सुख पावे । 

सब पापन को क्षय होय शुद्ध होजांवे । - 

अस झुजस आपकी नाथ सकल जग गाव... 

यही चीन. में दीन मलीन द्वार तेरो हेरो ॥ जग० ॥ 
तुम भक्त जनन की सदा करो मन भाई । 
'है दास मदृक प्रसिद्ध वो कर्मा बाई + : 

यह बात बढ़ी नहीं तात जो कीरंत पाई । 

दिये तार-अनेक अभक्त ये अतुल बढ़ाई । | 
मो भक्ति हीन को. करिंहे कौन निबेरों ॥ जग? ॥ 


( १४ ) 


कछि काल महा विकराल व्याल नप भासे 

उत मवसागर जज्जाल है घीरज नास । 

प्रति काम, क्रोध, मद, मोह, ये डुद्धि विनान । 

को काट सके अति घोर दुःख की फासे । 
मथुरा पति भर फन्‍द काथ्यें मेंसे ॥ जन ॥ 


ना 55 5|2 22." 


( पढ़ ) 


(१९) लेह सुध मोरी घाय प्रभुजी लेहु सुधि मोरी घाय ! 
दरस दिन छिन छिन कठिन दिन रेन चेन नसाय | 
म प्रशुजी लेह सुघ मोरी+ ॥ 
(१) पतित पावन मनके भादन नाथ आप कहाय । 
अति अधम कुकर्म मेरे रूख गये घतराय ॥॥ 
॥ अश्चुजी लेहु सुध मोरी ॥ 
(२) प्रहि जन की तन जरावत निपट सुध विसराय । 
द्यावान कहात कहि विध दयावान विहाय ॥ 
॥ प्रभुजी लेहु सुध मोरी ॥ 
(३) एक ओर अनन्त अवशुण मोरें ता घराय ! 
दूजा अछ जल्लबाद सद श॒ुग अपने घर ऋरो न्याय |! 


( १५) 
॥ प्रभुजी लेहु सुध मोरी. ॥ 


(५) नवरलू श्री मथुरेशः राधे- युगल करिये. सहाय .. 


हाय हाय पुकार सुन भेरी दरस प्यास बुझाय ॥ 


- - ॥ प्रभुजी लेहु सुध मोरी ॥ 
+--+००३३६४३४ फ2$टेए॑-+-++ 


' ( गजल ) 


(२३) अचतो सुधले मेरी बंसी के बजाने बारे । 


कब बनेगी भला अब मुझको बिसारे प्यारे ॥अंबण॥। 
दीन बंधू है तेरा नाम जहां में रोशन । 

दीन मुझसा! न कहीं बन्घु नहीं तुझ सारे ..॥अब०॥१ 
द्रोपदी की भी: तो फूरियाद सुंनीथी तूने-॥ 

गज की खातिर तुही दौड़ाथो. पियादा पारे ॥अंब०॥२ 
: जान जाती है- बिरह ताप सही ना जाती । 

आप सोचें कि है बचने को सहारा क्यारे ।अब०॥३ 
दिन को इक छिन भीनहीं चेन कठिनहैजीवंन। - 
कब तलक रात में काट अरे गिन-गिन तारे ॥अब०ै।४ 
क्ेश भक्तों को. नहीं. देते दयालू:मथुरेश । 

“देश भर में तेरी कृपा की सुनी. चरचारें ॥अबणो५ 


( पद ) 


. ( उसंराचजी: सिरदारजी की लय पर ) 
(२९) नंदलार प्यारे बेसीवारे कीजे बेढड़ा पार .। 


(-१६ ) 
नंदछालजी. हा घनंश्याम ॥ ह 
शरणा गत प्रतिपाल हो आपहि दीन: दयाल । ' 
:निस्तारत भव जालसे भक्तहि करत निहाल । 
किरपाल काहे निठुराहे तुम ठानी. मेरी वार । 
नंदलालजी हो घनश्यामं ॥ १. ॥ 
_बिरह सतावत दास को वाढी दर्शन प्यास । 
आस न राखूं और की रखिये चरणन पास । 
छाषिरास भिक्षा दीजे करुणा कीजे जी दातार ।. 
नंदलालजी हों घनश्याम ॥ ९२॥ . 
अधमन को सिरमौर हूं पाय सकत कहाँ ठौर । .. 
पौर आपकी तांक के त्यागी सगरी दौर । 
-कर गौर मेरे ओगशुन हेरे ना बनि है निधार ।॥ 
' नंदुठालढूजी हो घनश्याम ॥ ३ ॥ - 
संब बिध- पूरण काम हो में सब भांत निकाम । 
दया धाम शुभ नाम तुम में आति कठिन कुनाम ।. 
धनश्याम मोकों तार प्यारे कीरत बड़े: तिहार । 
़ नंदलालजी हो -घनश्याम ॥ ४ 0 
बाकी झांकी. सोहनी' मनहर सुन्दर भेष । 
बसो सदा मेरे हिये सेवहुू चंरण हमेश । 
मथुरेश किरपा कीजे दशेन दीजै परम उदार । 
नंदलालूजी हो घनश्याम ॥ ५॥ 


608] 
( पद ) 


(२२) - घन्य धन दीनन हितकारी ॥ 
जन मन रंजन सब दुख भेजन जय भव भयहारी ॥ 
धन्य धन दीनन हितकारी ॥ 
मैटन हारों तृविध ताप का घन्‍्य आपके नाम । 
अधम पतित को तारो दीन दया थारी ॥ 
धन्य धन दीनन हितकारी ॥ १ ॥ 
काहु भावसे लियो जाय तब नाम है अमित प्रभाव । 
तारण तरण सु नाम को अति मदर कारी 0 
धन्य धन दीनन हितकारी ॥ २ ४ 
जय जग बन्दन दुःख निकन्दन अधघ भज्जन अभिराम । 
सोभाधाम श्याम जन रज्जन झांकी अति प्यारी ॥ - 
धन्य धन दीनन हितकारी ॥ ३-॥ 
रहे सदा अनुराग चरण में प्रभु म्रत मन में. । 
शीमशुरेश सुछवी दह॒गन से कबहु न होय न्‍्यारी ॥ 
धन्य धन दीनन हितकारी ॥ ४ ॥ 


( पद ) 
| ( मूंगे की चाल में विनय”) 
(२३)... साँवरियां तोरी शरण गहीरे हां हां । 


7 


२० ) 


प्रवस्ड कम पवन ने मैँवर में पंटकी हे । 
अनड् जआादि महा आाहो ने भा झडकी है । 
अंधेरा रन में कुछभी ख़बर न तदका ह्ै। 
कोई दीखे न खेवन हार हे प्रभू० ॥ 

३--न्‌ हृष्ट मित्र है कोई सहाय करने जोग 
कपट की भीर्ते है खास्थ के मीत हैं सब लोग । 
मिंदे .तृताप जो होजाब आपका संजोग 
दया- करोजी हरो नाथ यह महा भव रोग ! 


जन मथुरा है शरण ।तहार ] प्रदु० हे 


नए ०२8 “0५: एएआ 


( पद ) 


(२८). इ्याम नेहा ऊमाय ना विसारियोरे॥ 
अभी तो कहते हो प्यारी में तुझ पे मरता है । 
में आशिकों में तरे इश्क का दम भरता हूँ । - 
कभी न त्तेरे सिवाऔर को सुमरता हूं १ 
त्तेरे जोबन पै ही तन मन निसार करता हू । 
फँसा के जाल में सुझ को न कभी टारियोरे । 

च्याम नेहा लगाय० पे 
_ तुम्दारो आन पे कुबान मेरा तन मन है। 
रसीले मन्द हसन पर फ़िदा ये जावन ह्ठै। 
गज़वब की जाद मरी प्यारी प्यारी चितवन है । 


(२१ ) 
में हा हा खाऊं निठुरता न कभी धारियोहें॥ 
श्याम नेहा लगाय०॥ 8 45 
मधुर मघुर जो कभी बन्‍्सुरी बजातें कद 
' तमाम दुनिया को बस जाल में फसाते हो- 
मंटक के मजनू बना चटही सटक जाते हो । 
ध्यान में योगियों के भी कठिन सें आते हो ॥ 
हम को धोके में न मथरेश कभी मारियोरे। 
श्याम नेहा छगाय० ॥ 


विनय का पद ( पद ) राग भर 


( २७ ) बिहारी सुनलो बात हमारी अब तो कछू न बसातजी 
विहारी सुनलो बात० ॥ 
१-तुमतो हो तृभुवन पति स्वामी जस है जग विख्यात जी । 
तरसाओ जिन अब या जन को आयु है बीती जातजी ॥ 
विहारी सुनलो वात० ॥ 
२-मुन सुन तुम्हरी सुन्दरताई दरस को जिय अकुछातजी । 
रस भरी चितवन हसन मनोहर अनुपम छबि घर गातजी ॥ 
बिहारी सुनलो बात० ॥! ु 
३-करुणा सागर सब शुण आगर कृपा निधान कहात जी। 
जन मन रझन भव दुख भञझन सुख दाई सब भांतजी ॥ 
बिहारी सुनलो बात० ॥ . 


(२२ ) 


४-जो कोई “शरण आपकी आंबे परमानन्द छकातजी। 
मथरादास आस: रह .राखे- चरण कंमल बे जातजी ४ 
बिहारी सुनलो वात०.॥| 


( शग विहाग ) 


“( २८ ) विनय करूं केह भांत--नाथ तोरी विनय? । 
पार न पावत शेष शारदा चार वेद सकुचात ॥ 
॥ नाथ तोरी विनय० ' 
-घट घट व्यापी -सब जीवन की मन को जानत बात । 
प्रभु सन्झुख निज दुख यह प्राणी मुख तें कहत लजात ॥ 
. . ॥ नाथ तोरी विनय० ॥ 
*-सांचों हितू जीव “को तुमसीः दज़ो ,नाहि रूखात। 
: खूक निरन्तर देखत: तोह पालत पोषत तात ॥ 
:.... .. ।॥ नाथ तोरी विनयण्ती , 
३-विपत बिडारन पतित के पावन नाथ जगत विख्यात । 
करुणा निध्॒ तुम सबं विध्‌ छायक सुखंदायक से जाते ॥ 
ह .. _-. 0 नाथ तोरी विनय०.॥ 
' »-में अति दीन मरलींन हीने माति अंध.विलीन दिन रात । 
कुउुत्र पर फिरे िचाता तुम रूपाछ पितु मात ॥ 
! नाथ तोरी विनय० ॥ 


>भेम बढ़ प्रक्ष॒ चरणन.  साहो. मत याकों ललचात | 


( २३ ) 


* पूरण काम नाम करो सांचो सुजस लोक विख्यात ॥ 
॥ नाथ तोरी विनय० ॥ 
<-चरण शरण तुम्हरी जो आबे पावे सब कुशछात । 
मथुरा नाथ हाथ सिर धरके देहु अभय वल भात ॥ 
॥ नाथ तोरी विनय० ॥ 


७ <&5६3.5,57+---..- 


( शयामा श्याम इंयासा श्वास ॥ इसके घजल पर ) 
( नाहक. की रूय में विनय का .पद्‌ ) 


२९-सुनिये नाथ, सुनिये नाथ, भोरी है मत मोरी, चाह कृपा । 
ट_तोरी, जोरूं हाथ ॥ दीचन के दुख मेजन हार, भक्तों में 
रखते हां तन मन से प्यार, तुमसा तृलोकी में ना कोई 
हितकारी,प्रणकलाधारी, करुणावतार, वेदों ने सार पाया 
न पार, हार, हार, तुरत, फुरत, दुख को हरत, सुखको 
करत, जनकी करिये प्रभु सनाथ ॥ सुनिये० ॥ 
यह जन पापन की है जिहाज, आपही को प्रभु है मोरी 
छाज, कोटिन जन्मों के मेरे कुकर्मों का लेखा ॥फये ना 
बने मेरो काज; है महाराज,मुंधझको नवाज,आज,आज, ॥ 
( हो ) आपत हरण, आपकी शरण, आयो है यह जन 
मथुरा चरण नावे माथ ॥ सुनिय नाथ० ॥ 


( विनय का -पद ) 
"पीर बेगानी पहचानी नहीं” इसके वजन पर * 
(३०) मोसे नहीं कछु सेवा बनी काहे टेक दयाल तजों अपनी । 
१-आप पतित जन पावन हो, दीनन दुःख नसावन हो, । 


(२४) 
भेरे तुम्दी मन भावन हो, मेरों आप सिवाग्र न कोई धनी ॥ 
॥ मोसे नहीं कछु सेवा बनी ॥ 
२-मैं ने किरोरन पाप किये, जीवन कों बहु ताप दिये, । 
अंत भें आपही भांप लिये, मेरे छाई हियें बिच आसघनी ॥ 
॥ मेोसे नहीं कछु सेवा बनी ॥ | 
३-आपसो कोई कृपाल नहीं, दीनन को प्रतिपाल नहीं, । 
मोसम दीन तृकाल नहीं, प्रभु कैसी मिठ्ी विध आय बनी ॥| 
*, - ॥ मोसे नहीं कछु सेवा बनी ॥ न्‍ 
४-देर करोगे जो तारन में, भव रोग महा दुख ठारन में । 
, “करूं आलस नाहिं पुकांरन में, मधुरेश सुनो भारी रारठनी ॥ 
॥ मोसे नहीं कंछ सेवा बनी ॥. . . . 


8 की का 
है रागना सारठ ॥ 
(३१) तुम बिन मेरो प्रभु कोन घनी-। 
काहू से मम. .छलाज अधम की राखत नाहि बनी ॥ 
औ-काम क्रोध मद मोह लोभ रिपु भेरी बुद्धि हनी । 
बीती उमर वथा भंयो जीवन. कीनी चूक घनी ॥ 
तुम बिन मेरो प्रभु कोन धनी ॥ 
महा: मलीन माददी:को पुतरो राखत सूछ तनी । 
नाःजानें मस्तक पर: खलत काल कराल फंनी.॥ 
तुम बिन भेरो प्रश्न कैन घनी ॥ ... 


- ( २५ ) 
३इ--अशरण शरण चरण हरि तुम्हरों मेंहिंमा वेद भनी 
तासे विमुख रह्मो मतवारों कुमति की खान खनी 
तुंम बिन भरो प्रथु कीन धनी ॥ 
४--तुमसी कोई -दयांठझ ने पायो खोजीं सब॑ अवनी । 
आयो शरण अंत प्रभु तोरी चूक्‍्यों नाहि अनी । 
तुम बिन मेरों प्रभु कौन घनी ॥ 
५--पतित उधारणं प्रणहि निंभाओं टेके राखं अपनी । 
मथुरा दास की भ्रूछ गये क्‍यों कहा तोरे मेन में ठन्ती । * 
: तुम बिन मेरो प्रभु कौन धनी ॥ . .. 


न 


। 
। 


[ 


॥ मांड ॥ 


( छिनगारीरा 'ढोला हालों महलां चालौजी म्हांका राज ) 
इसक वजन पर 
(३२) नंदजी का दुलारा थे छो म्हारा जीवन प्राण अधार ॥ 
थेछो म्हारा जीवण प्राण अधार , अजी हो मोंत्यां हाला ॥ 
बंसी वाला संविलिया सरदार ॥ नदजी का० ॥ 
९ (दोहा) थांकी मूरत मोहनी थे छो टोनाबाज । . 
माने भुरशी गेरं कर क्‍्यें मोह्ो महाराज। 
-: अजी हो मोत्यों हाला० ॥ 
». रमन म्हांके बस ना रहो पकव्याँ सरसी हाथ) 
घरण माही राख ज्यों मत छिठकाज्यो -नाथ । 


( २६ ). 

अजी हो मोरत्या हाला* ॥ 
३ ,, येझछोसांची प्रीत का गाहक श्री अजराज । 
प्रीत रीत जानू नहीं म्हारी थाने छाज ॥ 

अजी हो मोत्या हाला० ॥ - 

४» » माफ्करों दिल साफ़ुकर सकल चुक तकसीर | 
“दयाधाम निज नामकी सफल करो वलवीर ॥ 

हर अजी हो मोत्यां हाा* ॥ 
५ ४ रहने अति पारी लगे थांकी झाँकी श्याम । 
झलक पलकहकी लख्यांँबणजासी सवकाम ॥ 

| . अजी हो मोत्यां हला० ॥ 
६ ५ मथुरा पति पत राखज्यो म्हाकी श्रीमहाराज । 
में गरीब थांकी शरण गही गरीबन वाज 0 

अजी हो मोत्यां हाल" 0 


व 


॥ पद ॥ 


( उमरावजी के वजन पर ) 


(३३ ) गोपाल प्यारा म्हांकानी थे झांको जी सरकार 
_.-. -. गोपालजी हो सरकार ॥ 
६-आखडली कामन भरी गजब भरी मुसकान। 
'- झेलण ने म्हें त्यार छां तीखा नेना वान।॥ 
ननन्‍्दुलाल म्हाने तरसाओ मत बादीला सरदार । 
हि 


( २७ ) की 
गोपालजी हो सरकार ॥ 
२--मोर मुकद थांका सीस पर सोहे कुन्डल कान । 
छेल उबीली मोहनी श्लॉफी थांकी कान ॥ 
ब्रजवाल सारी तन मन सुं छे था ऊपर . बलिहार । 
गोपालजी हो सरकार ४ . 


३--चरणांरी रज आपकी नित्त चढ़ावाँ सीस। 
दशेन नित पावो कर्सा मांगां या बकसीस॥ 


कृपाल थाने सारा जाने. भारी छो दातार | - : 


गोपालजी हो सरकार 0 ु 
४--महं छां दोन मढीन जो भरे छो दीन दयाल । 


मेहर नज़र से आपकी -होस्यां तुरत निहाल ॥  « 


रछपाल थांकी ठब पर मथुरा मेन दीनो:छे वार । 
गोपालजी हो सरकार ॥ 


ष्ब्ट 


( पद ) 
( भेवर थांने गजरों छेदूंगी । शसके वज़न पर). 
(३०) अरज़ मेरी सुनिये गिरवर छाढ).._ 
काठ सके को तुम बिन प्रभुजी महा कठिन जगजाल | 
. अरज़ मेरी सुनियेगिरधर छा ५, | 
(4 ) सेवक पर स्वामी नहिं राझे- बिना चाकरी कोये।. « - 
होयक्पा कारणबिन तुम्हरी असनहीं कोउद्याल || 


ु ( २८ ) 
अरज मेरी सानिये गिरघर खाल ॥ 
(२) भीषमजी की टेक निभाई निज प्रण दीनो छेक.। 
माता की:ग़ति लही .पूतना तुमसो कीन कपाल ॥ 
अरज़ मेरी सुनिये गिरघर छाछ ॥. ... 
(३) लख चोरासी जोन :झुगत में पाई मानुष देह । 
नेहकियोनहिं प्रभुवरणनसे कीनी अमित कुचाल ॥. .. 
... अरज़ मेरी सुनिये गिरघर छाल ॥ 
: (४ ) यदपि छमां वर मांगन छायक मुख नहिं मेरो नाथ । 
तदपि हाथ ढोऊ जोड तिहारी कृपा चहे यह बाल ॥ 
:अरज़ मेरी, सुनिये गिरधर छाल.॥ 
(५ ) श्रीमथुरेश इस. मथुराके जानत. सब संसार । 
किये बिचार तजे नहिं बानिंहे सरिंहे कियेनिहाल ॥ 
अरज़ मेरी. सुनियें गिरिवर छाल ॥ 


( ठेमरी ) 
( कान मुरली वारो नंद की लाल । इसके वज़न. पर ) 
(३५) . श्याम करुणा. सिंघु-सुख के घाम । 
चरणों: लगाय-म्मः दुख हरो- नाथ ॥ 
श्यामः करुणा० ॥ जज 
£ रसके सदन देहु निज:दर्शन-। शरम हमारी तुम्हरेही हाथ । 


(२९ ) 


२ हमसे अधम कियेचहुपावन.। बिरदुनिभाओमोहि करोसनाथ ॥ 
श्याम करुणा० ॥ 

३ तुम्हरेसुगुणसुनेमनहरपत । लगन लगाई तुम्हरे ही साथ ॥ 
श्याम करुणा० ॥ 

४ मथुराकहततुम्हीहगअझन । परत तिहारे चरणों ही माथ ॥ 
श्याम करुणा०॥ .' 


#-य ०-०९ ८२८ धफद८धूा+ 


॥ पद्‌ राग काफी ॥ 


(३६) विनिती सानिये हमारी। नाथ - हम शरण तिहारी ॥ 
१--आप समान दयाल, न कोई चौदह भवन मैँझारी । 
दीनन के प्रतिपाल करन को नाना तन प्रभु धांरी । 
धन्य धन जन हितकारी ॥ विनती* ॥ 
२--नेति नेति चहुं वेद बखानत महिमा कहत श्रुतिः हारी। 
सो प्रभु प्रेम के बस ब्रज प्रथटे निज माया बिस्तारी। 
भये रस रास बिहारी ॥ बिनती० ॥ 
३--जोजन तुम्हरी शरण. गही प्रभु भवसे लेत उबारी। 
वाके हित तुम बहुत कष्ट सह करत फिरत रखबारी । 
धन्य धन श्री गिरधारी. ॥ बिनती० ॥ 
२--श्री मशुरेश कौन कारण तुम. सुध नहीं लेत हमारी । 
पातित जान काहे आंख चुरावत- लीजे विरद बिचारी । 
पतित पावन अधपहारी-॥ बिनति* ॥ - 


ऋ-अंशक्ब+्प्््चूरपदरस्‍-+टपररन 
रु 


€ ३० ) 


(पद) 


( डोलेरे जोबन मदमाती गुर्जारिया .) 
( इसके वज़न पर ) 


(१७) चेरी हूं मोहन मेरी बेगी छो खबरिया । 
चेरी हूं मोहन तेरी० ॥ 
१--कामी, क्रोधी, निपट अबोधी, ! 
सोधी, नहीं में तो धरम डगरिया ॥ चेरी० ॥ 
. ३--औगुन गारी, परम अनारी, । . 
भारी धरी सिर पातक गगरिया॥ चेरी० ॥ . 
३--तुम्हरी कहाऊं तुम्हें छजाऊं, । 
: - मगुखडा दिखाऊं केसे छगत नजरिया ॥ चेरी० ॥ 
. 9--दासी तिहारी अंधन.की रासी । 
तुम अधनासी मथुरेश. साँवरिया ॥ चेरी० ॥ 


कज््थ्नी+स्प् धा८र+ चाप 


( पद, गजल ) 
ह ( न छेड़ी हमे हम सताये हुए हैं । इसके पर्जन पर ) 
(३८) बिहारी तुम्ही को है. लता हमारी |... 
कहो नाथ है आपने क्‍या बिचारी ॥ 


तुम्हारा कहाके केहो किस पे जाऊं । 
सुनाऊं किसे दिल का सन्‍्ताप भारी 0॥ 


(४१ ) 


तुम्ही गजकी खातिर गरुड छोड धाये। 
मेरी बेर हिम्मत कहो कैसे हारी, ॥ 

जामेल गागिका बिदुर और शिवरी । 
अहर्पासी पापान हू तुमने तारी,॥ 
सहस सीस अरु. कर्ण वेदों ने तेरे । 
कहे मेरी खातिर हुए मौन थारी ॥ 
सुनोगे न मथुरेश जो मेरी बिन्ती । 
हँसेंगे सभी तुमको दे दे के तारी-॥ 


(पद) 


( परदेसी ढोला नैना लगाय दुख दे गयो ) 

हु ( इसके वज़न पर ) 

(३९ ) सुन मिरवरधारी राखूं तिहारी ही में भावना । 
सुन गिरवरधारी० ॥। 

(१) तेरोहि . ध्यान तिहारों ही भरोसा, । 

तोसो ऋृपा निधान कहीं भी नहीं पावना ॥सुनण। 

* (२) तुमहो पूरण काम बिहारी, ॥। 

दीनन के हितकारी हमे ना बिसरावना ॥सुनथ। 

(३) ना बनि है मम ओशुण हेरे,। 

तेरे चरित उदार दयातें अपनावना॥सुनण। 

(9) मथुरा स्वामी अन्तर . यामी, । 


'( ३२ ) 
नामी दयाऊू कहाथ जगत नो हँसावना ॥ सुन* ॥ 


नि मत ५० 2303, 4, 05» आओ 


॥ पद ॥ 


: ( राग प्रभाती या झेझोटी ) 


(४०) श्री गोविन्द कृपा सिन्‍्धु बिनती सुन लीजे ॥ श्रीगो० ॥ 
प्रभुकी जन राखे आस, भारी अतिभवकी त्रास, । 

पापन की रास, हूं में दुजो नां पर्तीज ॥ ९ ॥ श्रीगो० ॥ 
आप हैं कृपा निधान, आपाहि करुणा की खान, । 

मोकों प्रश्न दीन जान, दया दान दीजे॥ २ ॥ श्रीगो० ॥ 
तुमसो दातार और, कोई नहीं - काहु ठौर, । 

तुमही छग मेरी दोर, बोगे. गौर कीजे ॥ ३॥ श्रीगो* 0 
मथुरा पति दरस, देहु, चरणन में राख लेहु। -: 

भव दुख हरं लेहु, नाथ हल महल दीजे ॥ ४ ॥ श्रीगो* ॥ 


कप ्अप्रचरप<र-+ चर प<ू+ 


3 । पद ॥ 
( घरसे यहां कौन खुदा के लिए लाया मुझको है 
हि ( इसके वजन पर). 
(४१) नांथ में आप.सिवा कहिये. तौ-ध्याऊं किसको । 
जग़के तुम त्ाथ हो में,नाथ बनाऊं किसको. ॥ १॥ 


( १२ ) 
तारे बेचारे महा पापी किरोरों तुमने | 
रहम दिल ऐसा कहां जाके में पाऊं किसको ॥ २॥| 
जिसके रूठे सभी दुश्मन हों हुए खुश सब दोस्त । 
ऐसे सरकार को तज और मनाऊं किसको ॥ ३१३ . 
जिसका घने गाके हुए मुक्त मुनी नारद से। 
छोड़ कर तुमसा शुनीं और में गाऊं किसकी ॥ ४ ॥ 
इंश मथुरा के हैं मशहूर जमाने में हुजूर। 
कीन फरियाद सुने और सुनाऊं किसको ॥ ५ ॥ 


३७००६. ०-+ २4-३०क२+०९+7९ ०-९९ 


( “अटारियोंग गिरोरी कब्र आधीरात' इसके वजून पर ) 


४२ ) विसारियों ना मोयि को मनोहर प्यारे श्याम । 
मन मोहन प्यारे आप हैं पूरण काम ॥ बिसा० ॥ 
त्यागो घहिं जावे छिन हूं ये रस मयी धाम । 
जैनन की भाव झाँकी तिहारी आभिराम ॥ विसा» +॥ 
चुरणन में पायो मोरे हिये ने विश्राम । 
हृढ़ नहचों आयो आपहि प्रभु सुख धांम ॥ विसा०॥ 
मथुरा, के स्वामी आप हृपालू सरनाम। 
, है अन्तरजामी दया कोहि चाह में इनाम ॥ बिसा० ॥ 


नं». -डट ३-० २२० 


(१४ ) 


( पद ) 
| (्‌ राग आसावरी ) 
(४३ ) मेरे घर आओ साँवरे. में पेयां पर जाऊँ। 
सांवरी सूरत भोरी माधुरी ग्रत तोरी॥ 
कभी तो दरस देके तपन बुझावरे । में पेयांपर जाऊ० ॥ 
सोहनी सिजंठ बाकी मोहनी नवरू झांकी । 

- गजब अदाहै जाकी तनक दिखावरे ॥ में पेयांपर जाऊँ० ॥ 
देखके मुकुट सोभा मन में भयो है छोभा । 
मेहर नज़र कर प्योरे मुसिकावरे॥ में पेयांपर जाऊं० ॥ 
मधुरा दोऊ कर जोरे शरण भह हे हथवतोरे । 
सरे नाहि झुख मोरे प्रीत को निमावरे॥ में पेयांपर जाऊँ ॥ 


अत “बल ८-० :->. चाल हारा आता 


कजन- जप 
रागना सारठ । 
. . (“अब हर प्ले नाहि बने,” इसके बज़ुन पर ) 


( ४३ ) 28 कृपालु प्रभु नहि कोड आन । 
, दीन मंलीन हीन॑ म॒ति हू को नाथ करत कल्याण : 
सह तुमसो पाल प्रभु०॥ 
+-विप्न सुदामा बिन कछ सामां दुखिया दीन महान । 
हरलीनो दुख बाकी छिन में कीनो आप समान ॥। 
तुमसो पाल प्रभु० ॥ 


( १५ ) 

२-छतियन ज़हर लगाय पूतना छगी करावन पान । 
जननी की गति ताकी दीनी धन धन.कृपा निधान॥ 
तुमसो कृपालु प्रभु० ॥ ु 
३-मभीष्म भक्त की राखी प्रतिज्ञा निज प्रणदियों भुठान । 
अज्जैन की रक्षा के कारंग आप बने रथवान॥ 

. तुप्सों कृपाल प्रभु० ऐ 

४-रुवरि रुचि खायों साग विदुर को तज योधन पकवान । : 

धन्य धन्य मथुरेश दया निधि कहांलों करूं बखान ॥ 

ह तुमसो ऋपालु प्रभु० ॥ 


( पद रागिनी विहाग ) 

(४५ ) कौन चूक वनि आई नाथ मोसे कौन चूक० । 
काम बी मोहि आन .सताई ध्यान समाधि डिगाह ॥ 
नाथ मोसे कोन - चूक० ॥ 
९-घाति मोहित भई सुमति हु चूप भई नष्ट.भई चतुराह। 

चर अरु अचर काम वस सगरे देह सुरतं बिसराह ॥ 
नाथ मोसे कौन चूक० ॥ 
र-या अवसर में तुम बिन दूजों होगे कोन सहाई। 
मदन मान मर्दन जगबन्दन श्री पति कुंवर कन्हाई ॥ 
नाथ मोसे कीन चूकण० के 
३-मोहि भरोसो :प्रभु चरणनः को दूजी-ठोर न पाई। 


(३६) 
श्री मथुरेश काम विप हर के प्रेम सुधा देउ प्याई ॥ 
नाथ मोसे कौन चूक० ॥ 
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( बिन्‍्ती नवल किशोर भेरी मान मान मान ) 
(इसके वजन पर ) 

( ४६ ) मोहन विनय हमारी लो मान-मान-मान | 

निम दिन मुझे तम्हारा है 'यान-ध्यान-ध्यान ।॥ 
मोहन विनय हमारी० ॥ 

में हूं अथम अनारी तुम हो दया निधान । 

हरगिज न चूक मेरी धरो कान-कान-कान ।॥ 
मोहन विनय हमारी० ॥ 

ओऔशुन भरा जो में हूं तुमहों रूपा की खान्न । 

वख़शिश की अपने मूलो ना बान-बान-बान ॥ 
मोहन विनय हमारी० ॥ 

दातार तुम हो पूरे मधुरेश मेहरबान। 

माँग नज़र क्रम का में दान-दान-दान ॥ 
मोहन विनय हमारी० ॥ 


चर 


( मन मोह लिया श्याम ने बन्सी को बजाके ) 
( इसके वजन पर ) 


( ४७ ) दिल खुश करो गोपाल मेंरा छब को दिखाके।। 


(३७ ) 
हा छब को०-सुनलो अरज़ हमारी ज़रा पास बुलाके । 
दिल ख़श करो गोपाल" ॥ 
बांकी तुम्हारी झांकी के हम हें लबगार । 
ख़श होंगे हम सनम तुम्हें छाती. से लगाके ॥ 
दिंल खुश करो गोपाल० ॥ 
मुझे संगदिक समझ के भी तुम टलछ नहीं सकते। 
पावन करी अहिल्या पद रज को छुआ के॥ 
दिल खुश करो गोपाल०॥ - डा 
मथुरेश मेरे दिल से कहीं जानहीं सकते । 
टुक देखलो संभल के ज़रा ज़ोर अज़मा के॥ 
दिल ख़श करो गोपाल० ॥ 


[++>.->म+-+-नन्‍«न्‍र पक 


( “आज मेरे मन मोहन पिया आये” इसके वजन पर ) 


(४८) श्याम मोरे तुम प्रीतम मन भाये । रहूंगी चेरी तिहारि। 
ग्याम मोरे तुम प्रीतम०॥ 

दीन मलीन जान न विसारों | दीन दयाल कहाये ॥ श्याम० 

आपके युन छुन रीशी पिया में । तुम्हरे हाथ बिकाये ॥ श्याम० 

* भरी बाबरी जैसी हूं तुम्हरी । सरिहे नाथ निभाये ॥ श्याम० 

. ओीमथरेश शरण आगतकी । नाहि बने छिटकाये ॥ श्याम० 


शाला पड 


( ३८ ) 
._- ( झोटठा दीजौ संभार हां मेरी सारी न उधरे ) 
हा . (इसके वजून पर ) 
(४९) मोहन कंरोजी ना गरूर हां जरा मुखडा दिखादों ॥ 
१--जादू भरी तोरी प्यारी प्यारी चितवन, । 
जोबन के मद में चर हां जरा नेना मिलादो ॥ मोहन्‌० 
२--होठों की. लाढी हिये . ब्चिसाली, -। 
अम्रत जहां भरपूर हांजरा रस तो चखादो ॥ मोहन० 
३--नाचूगी तुम संग रंग राचूंगी, .। 
चेरीहूं तेरी हजूर हां मोय साडी रंगादों ॥ मोहन० 
४--प्रेम सुधा रस की हू में प्यासी, । 
तिरषा करो मेरी दूर हां मुझे प्याला पिछादों ॥ मोहन० 
पए--नामी दया निध मंथुरा के खामी,. । 
करिये कृपा जरूर हाप्यारे-दुखड़ा मिटादों ॥ मोहन० 


बितज-...+-क के ४७-----०-०- 


के ५ ठुमरा ) 
हे ( सैयां तोरे पैयां लाए बैयां नमरोर”? इसके वज़न पर ) 
(५०)... दैया मोरी नेयारे कन्हैया मझधार ॥ 
पायन परत हूं बिनती करतहूं चाहत निबेडा मेरा बेडाकरो पार । 
दैया मोरी नैयारे कन्हेया मझधार ॥ । 
में अपराधी कोई जुगत नसाधी भोसे अधमनकीतोहिलाजगुसेयां । 
देया मोरी नेयारे कृन्हेया मझधार ॥ ह 


( १२९) 


मथुरा पुकरे विरद लजाय तेरो तारण तरण मेरी विपत निवार । 
देया मोरी नेयारे कन्हेया मझधार ॥ 


जन ४४502 ४-:+२४- 


| गजल ] 
न्‍ कक 
( “महाराज को हक रखे शादकाम' इसके वज़न पर ) 


(५९) छुनो श्याम सुंदर भेरी एक बात । 
तुम्हारी. रची है ये सब कायनात ॥ 
जिसे चाहो तुम.पल में करदो निहाल ।. 
गदा शाह बन जावे शह तंग हाल ॥ 
तेरी ज्ञात का है जहां में ज़हूर । 
झलकता है दरजा तेरा पाक मूर ॥ 
गुनाहों की बखशिश है तेरा ही काम । 
इसी से दयाहू है मशहूर नाम ॥ 
शरण तेरी आया हूँ सब छोड कर । 
बखेडों से दुनिया के मुंह मोड कर ॥ 
न तुझसा दयालू है दातार और । 
न मुझसा ही तालिब मुनहगार ओर ॥ 
येही आरजू है मेरी दम. बदम । 
इधर भी ज़रा हो निगाह करम ॥ 
तेरी बांकी झांकी निहाया करूँ" 
अदाओं पे मन अपनी बारा करूँ ॥ 


6७7) 
जो मंजूर हो दीजीये यह इनाम । 
नहीं छोड़दों अपना मथुरेश नाम ॥ 


नी ++४छ४०३७ ४ क्शय रत ० कमर, 


( सिरदारजी री लागे मोरी ज्यान ) 
( जब पर)... 


रे आल 


(५२) ब्रजराज थारी झांकी प्यारी छागे मोरी जान ॥। 
मोर मकुद कंटि काछनी कर झुरढी उर माल । ह 
नंदलाल थारी सूरत पर बलिहारी मोरी जान ॥ ब्रज० ॥ 
बसी की टेर सुनाये के मोह लई बजनार । 
भरतार थारी करनी सब से न्यारीं मोरी जाने ॥ ब्रज" ॥ 
जशरणा गंत की लाज छे थाने श्री महाराज । | 
सिरताज थारी भारी छे सिरदारी मोरी जान ॥ बज०॥ .. 
मांग! छा सब छाड के दरशन पचत्य हमेश ! 
मथुरेश थारी चितवन कामन गारी मोरी ज़ान ॥ अज० ॥ * 
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:- ( कहीं डार आई बिछुवा ना जाप्तरे ) 
ः ( इसके वज़न पर ) 
(५३५ कीजे पार मेरी नेया माधो हरी ॥ 
भव सागर में डूबी भव सागर में ड्बी निकसायले प्यूरे 
। निकंसायले नैया माघ हरी ॥ कीजै० ॥ 
(अ०) माया को जल या में दम दम बढते है। कर्मों के 


(४१ ) 


झोके प्यारे कर्मों के झोके मिट्वायदे प्योरे मिथ्वायेदे। 
नेया माधों हरी” ॥ कीजे पार मेरी० १ 

तेरे बिना नहीं दजा सहारा। मथुरा के स्वामी प्यारे म- 

थुरां के स्वामी उबरायदे प्यारे उच्रायदे। नेया माधो० ॥ २ 
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. (नाठक की ठुमरी ) .. 


(४५) वक्ि सावरिया कन्हेया मोको तारना रे ॥ मोको० ॥ 
( अं. सोबंत जागत तेरो जस गावत । ध्यान छूगावत अति- 
- सुख पावत । छिन छिन कठिन तेरें. बिन जीवन धारनारे हैं 
. वांके साँवरिया कन्हैया मोकी तारना रे ॥ 
राखे आंस, मथुरा दास, किंकरखास, देखूं रास को विलो- 
सं, चरणों पस, पाऊं बास, । घरि,धघ्रि, हरि, मोहि, रस 
बरि, नज़र निहारनारे ॥ बॉके संवरिया कन्हैया मोकी०॥ . 
( अरजी खिद्भत म्श्री मशथुरेश जी के उन्हीं की शिकायत में ) 
५५ )मथुरेश तुम्हारी सिदमत में हूं तुम पर अरज़ी लाया॥। 
मन इन्द्री प्राण हमारे । सब हैं आधीन. तुम्हारे । 
तुम सबहिं नंवावन हरि । ऐसा वेदों ने बेतलाया । 
: भधुरेश तुम्हारी स्िंदमत० कै « ४ ८४ है ०४ 
जे। हो काबू. से बाहिंर। वो: बे: ग॒नाह- है: जाहिर । 


(४१ ) 


क्यों आपने होकर माहिर । मुझकी अपराधी ठेराया । 
.. अधुरेश तुम्हारी खिदमत० ॥ 
जो शरण आपकी आवे । पापों से छुट्टी पावे । 
और बे खदके हो जावे । आपझही गीता में फ्रमाया । 
| मथुरेश तुम्हारी ख़िदमत० ॥ 
' में आपका दास कहाऊं । किसी औरके पास न जाऊँ । 
फिरभी क्‍यों धक्के खां । है ये क्‍या अन्धेर मचाया । 
| मधुरेश तुम्हारी ख़िदमत० ॥ 
कानून वेद और गीता । है साथ नहीं हूं रीता । 
इनसाफ से में हूं जीता । दिलको आपने क्यों मरमाया । 
मथुरेश तुम्हारी ख्िद्मत० ॥ 
वो अजामेल सा पापी ! तुमने तारा था सन्तापी । 
लीजे नज़ीर की भी कापी। अब क्या आपको है मनभाया। 
; .. मधुरेश तुम्हारी ख़िदमत० ॥॥ 
ग्र है इन्साए पसन्‍्दी। कानून की भी पावन्दी । 
काटो जन्म मरण की बेदी। गोरख धन्दा क्‍या फैलाया । 
मधथुरेश तुम्हारी ख़िदमत० ॥ 


कै 


(राग सम्माच ताल चोताला ) 


(५६) माथी तेरे प्रण को निहारत ॥. 
: जीती है उमरिया मेरी घ्रत ध्यान ॥ माधौ" ॥ .. 


( ४३ ) 


पापिन के पाप ताप हेर निवारत । 
कृवहु न जावे तोरी दया की बान॥ माधो० ॥ 
मथुरा को दास आस तेरी ही राखत। 
तुमरो कहाऊं जाऊं किघर कान ॥ माधो० ॥। 
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( “फूल हज़ारी लेलो” इसके वज़न पर ) 


(५७) घनश्याम मुरारी बोलो, घनश्याम मुरारी बोले | 
अजी बोले वोलो२, घनश्याम मुरारी बोलो ॥ 
भूले मुझ किस कारण, तुमहो जगत निस्तारण । . 
इतना तो मनमें तोलो, घनश्याम मुरारी बोली ॥ . 
मथुरेश दया अब कीजे, जल्‍दी से दशन दीजे । 
दिलकी जी घुडीखोली, घनश्याम मुरारी बोलो ॥ 


ली ++>>5.० 5७ ४२ करती न 
नै [०] [के 
( राग भैरवी ठुमरी ) 
( /निज़ारा मैं तो मार आइरे”” इसके वज़न पर ) 
(५८) बिहारी तो पे बारी जाऊँरे, तोरी नज़र मारी चोद । 
बिहारी तोपे वारी जाऊंरे ॥ पा 
दुरूखो सारी नार अनारी, क्यांहे किसी की दृवियारी॥ 


. बिहारी. तोपे वारी जाऊंरे ॥ 
इश्क खुमांरी जानन हारी, लेवेंगी न्याय विचारी- । 


.( ४४ ) ह 
बिहारी तोपै वारी जाऊेरे.॥। 
सुन॑ मथुरेश हूं चेरी तिहारी, कोजे न हियेसे न्‍्यारी । 
बिंहारी तोषे वारी जाऊरे ॥ 


| कै आधा डडकलत2--- 


( ठुमरी ) 


० जे श्र 


( “हगरवा छोडो- बैयां मोरि इसके वजन पर ) 
(५९... ोहनवा चाह छेंयां तोरि॥। . .- 


चरणन छागी.तोरे श्याम सैयां चन्द्र बदन पे मगन चकोरि । 
. मोहनवा चाहं छेयां तोरि॥ 
तिहाराहसंन पर वारूं ये जोबनवा जान शरन मोहि मेरीरेगोरी । 


: मोहनवो चाह छेयां तोरि ॥ 
मथुरा के मनकी करिये भवनवा राख नज़र मम औरी रे ओरी । 
मोहनवा चाह छेयां तोरि ॥ 


॥ पद” राग भेरवी ॥ 


(६०) - . स्यामा श्याम कीजे हो रूप है . 
लीजे बुठा चरणों से रुगा। चेरो- हू हरि तेरो हूं ॥ 
में जत मत समझ्ुझंत ना । एजी मानौ कहिना सेवक का ॥ 
ध्यूरे बेगहि करिये दया । मथुरा मांगे भव से सुझको ॥ 


( ४५ ) 


मथुरा मांगे भव से मुझको तारों दीना नाथ ॥ 
श्यामा श्याम कीजे हो कृपा ॥ 
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 ( नाटक को चीज ) 
( चली गुइ्यां ठुमक चल जैयां सजन घर आवैंगे ) 
( इसके वज़न पर ) 


( ६१ ) मोरी वैयां पकर हरि सैयाँ जगत दुख भारी है । 
भारी है ह॒ग जरू जारीं है ॥ मोरी० ॥ 
जन तुम्दरी शरण तुम दुख के हरण ॥ जगत दुख० ॥ 
आजोरे प्योरे छब दिखा। गिरवर धारी विपन बिहरी ॥ 
सुघर मुरारी मंथुरा वारी ॥ जगत दुख भारी हे॥ 
०073 ७0 एआंआआ 
ओरे हारे दिल जानी रे तू सोवे मत वारारे अपने षाम्‌ 
को पिया के चली हू. अरे तख्त हवा से जतारारे 


( इसके वज़न पर ) 
( ६१ » अरे कान्हा ब्रज वासीरे हूं तोपे बालिहारीरे । 
अपने भाग को पिया में सराहू । अरे चेरी कहाऊं तिहारीरे ॥ 
... अरे कान्हा बज बासीरे० ॥ हे 
. छव ये मोहनी हिंये में बरसीरे । अरे तोरी नज़रिया ने मारीरे ॥ 
:.  / झरे कान्हा बज बासीरेः ॥ - - 


( ४६ ) 
सुरत सांवरी जियाकी लुभावे। अरे झांकी तिहारी हे प्यारीरे ॥ 
अरे कान्हा बज वासीरे० ॥ 
मथुरा आपसे यहि दान मांगे। अरे कीजे चरणसे न न्यारीरे ॥ 
ओरे कान्हा ब्रज वासीरे* ॥ 


9 4 के ७ 
( मृगे-को चाल में ) 
राधे थाने आज सांवरियों बुलांवे पधारो वृपभान की लली अरे हां ० १ 
( इसके वजन पर ) ' 


( ६३ ) खिलारी ज़रा झाँकतो सही । अरे हां खिलारी० 0 
राखूं भारी आस तिहारी बिहारी ॥ खिलारी० ॥ 
९--खदु मासिकान ठगोरी मोपे डारी। 

देहकी सुध ना रही ॥ अरे हा खि० ॥ 
२--ललित तृमंग अड्ग रवि उपमा। 
मुख न जात कही ॥ भरे हां खि० ॥ - 
३--बिन दशेन छिन जुग सम बीते। 
आसा है लाग रही ॥ अरे हां खि० ॥ 
3--ऊपा बूँद या चित चातक। 
ओर की चाह नहीं ॥ भरें हां खि० ॥ 
 5ञन्री मथुरेश आप भक्तन की। 
: तुर्त ही बांह गही ॥ अरे हां खिं० ॥ 
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€ ४७ ) 


( अष्ट पदी.) 
( श्री कृष्ण महाराज की स्तुति में ). 


( ६४ ) श्रीकृष्णचन्द्र मुकुन्द गिरिधर सुघर सुन्दर लोचनम्‌ । 
. राधिका वर चरण बच्दों तृविध ताप विभोचनम्‌ ॥ 
१--बेद नहिं जेह भेद पावत रणत शेप महेशरस । 
भजत नारद नित्य शारद अलख अज परमेश्वरम्‌ ॥ 
२--दीन वन्धु दयारू करुणा. सिन्धु विपत विदारणम्‌। 
. सकल कालिमल॒हरण स्वामी निकिल दुःख निवारणम्‌ ॥ 
३--गहन भद दुख दहन हरिजन मनहरण तृथुवन पतिय्‌ । 
विमल जस रससदन कोमल तन विराजित शुभमातिम ॥ 
४--पच रहे सब निगम आगम पायो ओर न छोर है। 
सोई बह्यनंद किशोर तन धर गोपिकन चित चोर है ॥ 
५--जोग जप तप जतन तें जो - मनन में आवे नहीं । 
सोई भक्ति वस. जसुधा के हाथन उदरदाम बंधावहीं ॥ 
६--अति कुँटिल गाणिका अजामिल नीच शवरी जातकी । 
हरे उनके पाप 'सगरे तेरे बहुतक पातकी ॥ 
७--छमह मम अपराध मिरधर हरौ व्याध तृताप की । 
अभय दायक, चरण छुन प्रश्न शरण लोनी आपकी ॥ 
८--बाल ऋष्ण कृपाल सनमुख करण, दुख हर' लीजिये । 
भोलानाथ के इृष्ट मथुरा- पति चरण रति दीजिये ॥ 


छा +->ह+-« दि हि 


(४८) 
( नाटक की चीज ) 


( तेरी छल बल है न्यारी तोरी कल बल है न्यारी ) 
( इसके चज़न पर ) 


( ६५ ) हारे पच पच्‌ के सारे ज्ञानी ध्यानी बेचारे 
तोरी माहिमा न जानी शु«्ययां राम ॥ हारे० ॥ 
राधो में हूं जी हेरान बिने क्‍या सुनाऊं। अजी अपने 
गुणों को निहारों मेहरबान ॥ अजी अपने शु्णोकी० ॥ 
राखौ माथे पे हाथ में हूं कदमों के साथ तमहो दीनोंके 
नाथ येही चाह चाह चाह, चाह चाह चाह, चाह चाह :' 
चाह, हारे पद पच सारे ज्ञानी ध्यानी बेचारे० ॥ 
दया मंया के निंधान जहां में कहाओ । काजे न देरी 
हुआ में. परेशान । भाषे मथुरा को दास भारी भव की 
' है आ्रास स्वामी कीजे निकास कह त्राह जाह जाह, त्राह , 
“ ज्राह ज्राह, आह जाह त्राह, हारे पथ पच के सारे० ॥ 


हि 
ना. अन्यथा, 


री] 


६ पंद ) 
(शी रामचन्द्र जी के विनय में ) दा 
( ६६ ) जग बन्दन कफोशेल्या. नन्‍्दन दुख भज़न अवताराजी | 


पाप निरासन तापं विनाशन सुनो विनय हमारीजी ॥जण॥ 
( ज. ) खोद पोट धरके सिर ऊपर छोट पोट विषयन्‌ मांही 


(४९ ) 


मोदी ओद तकी चरणन की तुम क्‍यों सुरत बिसाराजी | 
जग बन्दन कोशंल्या ननन्‍्दने० ॥ १ 

अजा मेल गणिका पुन शबरी नीच व्याध तुम तारेजी 

धीर गंभीर वीरता तजकर डरपत हमरी बारीजी 
जग बन्दन .कोशल्या ननन्‍्दन० ॥ २ . 

अधम उधारण कष्ट निवारण पंद तुम धारण कीनाोजी । 

मथुरा के प्रभु निस्तारण में मौन. कोन विध धारोजी । 
जग बन्दन कीशल्या नन्दन० ॥ ३ ' 


कप 
( “गजल” अग्रेजी भाषा में ). 
( अब ते सुध ले मेरी बंसी के बजाने वाले ). 
( इसके वज़न पर ) , 

(६७ ) कम हियर माह डियर ग्रिवर डीले नैवर। ' _ 

आह विल कीप विदिन हाटे दी ब्यूटी ऐवर ॥ कम० ॥ 

लवस यू एज्री वन वन हु सो योर ब्यूटी। 

चैरिशेज योर इमेज हिछ इज़ वेरी केवर ॥ कम० ॥। 

वन्‍्स छुक ऐट मी विद थोर गिरेशस आहज़। 

आइ़ ड्नाट मेरिट दिस आनर दो ऐवर ॥ कम० ॥ 
* कीपमी सेरफू डियर ऐवर इन योर माइंड। 

प्लीज मुधुरेश हियर माह दिस अम्बिल प्रेभर| कम० है 


पा * 
ल्‍ 


] 


कटी: 


(५० ) 
( श्री प्रियाजी से विनय ) 
(कृपा कटाक्ष स्तोन्न के वजुन,पर ) 
६८ महा प्रमोद कारिणी प्रिय -सुरूपं धोरिणि। 
प्रसन्न भा प्रकाशिनी प्रपन्न ताप नशशिनी-+ 
सुनोहमरि स्वामिनी प्रभू कि प्यारीमामिनी ) 


लगाई क्यों अवर है ऋषा में काहे देर है ॥ लूग/ह० ॥ 
शथू करे यदी मुझे न होगा छाज क्या तुझे । 


कपृत हुं सपूत हुं कहाऊं तेरो पूत हुं । 
क्षमाकि तोरी बानहे तुही दया निधान है ॥ छगा३० ॥ 
राख हुं आंस मांत: की हुं. यथपी में पातकी । 


कमी न काहु बातकी तिहारी ओड आतकी । 
रही न कोई कामना न और की है भावना ॥छगाई- 
परधान तरो इष्ट है; तुम्हारी सारी सृष्ठ है । 


तिहारी जापे रृष्ट है वोही संदिव हृंष्ट है । 
समस्त शोकंभज्जनी, ग्रंशस्तश्याम रंजिनीं ॥लगा३ईग। 
“धीन जुकि जोंगकी न चाह सुक्ति भोगकी । 
विथा बढी वियोगकी दवादे माईं रोगकी. । 
रहे मेंभिन्न कब्रतलक कठिनहे एकभी पछक ॥छगाईण। 
ढूरिद्र दीन, दास को नहीं उेदास कीजीये । 
निकुंज दार आस पास ही निवास दीजिये, । 
अजानही खवास बन काजन को ठान रीजिये ॥लगाईण) 


(५१ ) 
( पृद ). 


( थ्री बज किशोरी जी की सेवा में फरियाद ) 


(६९)सकुचत नाहि बनत हू याचक कीरत राज दुलारी को । 
गिरिधर नेन जंकोंर चंन्द्र मुख जिस बरसाने वारी को 
सकुचत नाहि बनत हूं०॥ 
शिव विरेचि जाके करत निहोरे सनकादिक बिनवत करंजोरे । 
सो हरि वंध्यों प्रेम के डोरे अचुचर भानु कुमारी-को। 
५. सकुंचत नाहिे बनत हूैँ० ॥ १. ' 
में मति मंद कियें.बहु .धन्दे फैस्पो मोह माया के फन्‍्दे ! 
जितने कर्म किये संब. गन्दे चेरो दुनियां दारी को ।. 
 मसकुंचत नाहिं बनत हूं ॥ 8२. 

विनता में नाना विध ठानीं नन्‍्द नदन प्रभु एऐकें ने मानी । 

आयो द्वार तेरे. महारानी शरणागर्त पिया प्यारी को । 

ह . सकुचत.नाहि बनते. हूं ॥ ३ #. 

शरणागत वेंस्सल तुम दोऊ दयावन्त तुम सो नहिं कीऊ । 

मेटल होन हार हो सोझे दुख कर्लक संसारी को । 
सकुचत नाहि बनत हूँ" ॥ ४ ' 

: होकर शुद्ध विमढ़ जस गाऊं युगल चरण में नेह बढाऊं। 

सरकारी किंकर: पद पाऊं मथुरा, पति बनवारी को । 
सकुचत.नहि बनत हं०॥ ५ - 


कक 


ध् बन 
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(४२) 
(पदु) . 
, (तथा: प्रियाजी से विनय का). 


(७०) शरण तेरी आयो में बजनारी . । 
7 :* ष्यूरे नंद दुलारे मोसे 'निहुंराई.-ठानी. ॥ 
: हास्यों करंरे विन्ती वाकी दीन मुझे झांकी । 
बाकी चलन चातुरी ताकी थंके सुमतज्ञानी । 
: शरण तेरी जायो मैं... 
-- तरेहाथ बिकाने! रसिया सुनिं मन नहि बसिया । 
सोरे कहें बडी यह जसिया हमें. परेशानी । 
 ... शरंणत्तेरी आयोमैं०॥ / . ४6 ४ढ&€& 
- “जन्म जन्म के कम घनेरें. रहे मनहि घरेत। 

. सुख दुख दिंखराबत बहुतेरे मिदत न हैरानी । 
जी शरण तेरी आयो मैं 
. - जनक आपकी मेरे नज़रिया को चाहुं ज़रिया। 

करें कृपा मंथुरेश संवरिया वर दीजे दानी । 
शरण तेरी आयो में० | 


.* हुमेरीभेखीए  - 


(७0 छवि तोरी रापेरी एरी हारी गिरिंवर वर मुनदर लीन 
नाम धाम तेरो ही-रटत ॥-छवि तोरी० ॥ 


( ४३ ) 


निगम अगम जाकों भेद नहिं पांवे रीझ् राशि सोहु 
तोय ध्यावे ॥ छबि तोरी राधेरी एरी० ॥ | 

- मथुरा चहत तोरी कृपा सिरनावै गोर श्याम जोरी. 
'भोकों भांवे ॥ छवि तोरी राघेरी एरी०॥ 


जा ५५ आक > आय 


॥ नाटक की चाल पर 0 


( ७२ ) धन राधे रानी कान्हा तिहारे बस में भयो। 
ब्रह्म महेश शेश शारद हू पचपच ध्यान लगायु लुजाय दुख 
है सह्े ॥ धन राधे रानी ॥ 
धीर समीर तीर जघुना के नच नच ताहि रिश्षाय, मनाय 
सुख दे रहो ॥ धन राधे रानी० ॥ 
है यथुरेश प्रेम को भूको, रुच रुच गोरस खाय, जताय 
_ झुक ये कह्यों ॥ धन राधे० ॥ 


>+>5५-4४६5६८७८०२२६४५-- 
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॥ ठुमरी सारंग का दादरा ॥. 


( ७३ ) तृही वसीलछा तेरो ही जरिया.। तेरे सिवा नहीं कोई 
वसीलछा, कोई वसीलछा ना कोई ज़रिया ॥ तूही०॥ | 
सुनलो मोरी भान किशोरी चाहत हूं तोरी मेहर नज़रिया 
: तूही वसीछा तेरोंही ज़रिया॥ . ' 


हैँ 


( ५४ ) 


सुर मुनि जाके दर्स कौ तरस सो परसे तेरे चरण सांवरिया । 
'तुही वसीछा तेरो ही जरिया ॥ 

पतिंत की पावनि हरिमन .भावनि, अतिही सुहार्वान तोरी 

नग्रिया ॥ तही वसीला० ॥ 

प्यास तें विकल कठिन है पल पल, कृपा के जह भरी 
मनकी गगरिया ॥ तूही वसी० ॥ 

सुन गज गामिन हरि की भामिन, मथुरा की स्वामिन- 
ठीजे खबारिया ॥ तूंही वसी० ॥ 


4-3 जनिनननिननाना-म 
न 


[ राग सन्‍न्धु भरवी: | 


(७४) अब इत चितबी स्वामिन मोरी ।.स्वामिन मोरी वृष 
ह भानु किशोरी ॥ अब इत० 0॥ 

. कृपा करे बिन नाहिं सरेगो । यद्यपि जन यह अधन भरोरी । 
अब इत चितयों स्वामिन० ॥ 

हमसे अधम किरोरन तारे । मेरी बेर क्यों मौन धरोरी । 
अब इत चितवो स्वामिन० ॥ 

अति उदार सिरकार तिहारी । अब क्यों मन को कृपन करोरी । 
ह अब इत चिंतवो, स्वांमिन० ॥ 

अविचल यहल महल की मांग । दीजे यह भिक्षा भर झोरी । 

: '. “अब इत, चितवों स्वाभिन० ॥ | 
मत नहिं टरे युगल ,चरणन से । मेहर नज़र राखों मम ओरी। 


2, 


अब इत चितवों स्वामिन० ॥ 
मथुरा दीन मीन सम आतुर+ कृपा सलहिल को तरस रहोरी | 
अब इत चितवों सखामिन०.॥ 


मा 4, «आया 


ः [ पद]. 
(७५ ) भाके तुम्हरे अब द्वार किशोरी कहो कहाँ जाऊं ॥ 
*-अघट आप करुणा की सागर निपर॑ तिंहारे बेसनट नागर । 
तुम समरथ में अनरथ पर्वत ठोर कहां पाऊं ॥ आक्े० ॥ 
२-असंख्यत उत्पात हमारे लिखे नें जांत मात बिधि हारे । 
अति लजात औरनको केसे मुखडा दिखलाऊं॥ आके० ॥ 
२--जकडे रहे पाप की डोरन वे जन तारे आपं॑ किरोरन । 
भव सन्ताप नसावन को में किसंको सिरनाऊं ॥ आके० ॥ 
४-वंसी धुनि सुनिंबे की तरस होय ।मेलाप कीन विष हेरसूं । 
तज कर नेह श्याम गिरधर सूं कौन देव.प्याऊँ ॥ आकि० ॥ 
-सांचो प्रेम लेश नहि धारयो यातें गीहिं मंथुरेंश बिंसोस्थो | 
जननी तम बिमे नाहिं सहारो गुण हमेश. गोऊं ॥ आंके० ॥ 


॥ बैंथा पद ॥ 


(७६) ढीजे खबर हमारी बरसाने वारी हो ॥ 
में हुं शरण .तिहारी तन मन तोपे वारी। . : 
तोरी महिभा है अपारीरी किशोरी यारी दो॥ ढीजे* ॥ 


( थ६ ) 


रि तेरो शुण गांवे, तेरो. अनुग .कहांवे । 
तोरे संग संग धांवे, तोपे बलिहारी हो ॥ लीजे० ॥ , 
लागी जगत की व्याधी, कछु ज्ञुगत न साधी । 
में ह भारी अपराधी, अतिहि अनारी हो ॥ लीजे० ॥ 
जप तप नहि कीनों, कुछ सुजस न -लीनों । 
तो में चित्त नहिं दीनों, यांतें हों दुखारी हो ॥ लीजे ॥ - 
'करुणाकी निधि तोकी, पाय नारंयो सब धोकी |... ' 
'भयो धीरज है मोको, आसा लागी भारी हो ॥ लीजे ॥ 
मथुरा की सु. ढीजे, भैया विलम न कीजे । .. 
बेग दशेन दीजै, मौन काहे धारी हो ॥ 


' ६ संतुति श्रीराधे महारानी की पंणिहारी की चाल में ) 


(७७) चेद्र बर्दन सझंगलोचनी सुकुमारी हो । 
. हरि की प्राण अपार राघाजी ॥ १॥ : 
. पाप ताप भय मोचनी हितकारी हो । . 
- फरेणा' दया अपार राधाजी ऐ॥ ९ ॥ 
'रूप अनूप उजागरी पिय प्यारी हो । 
यह जन शरण तिहार राघाजी ॥ १ ॥ 
: - कीनो नहीं अनुराग री दुख भारी हो । 
मैया न मोहि बिसार राधाजी ॥ ४॥ 
... नन्द नंदन मन रंजिनी ताप वारी हो । . 
'  ,“डिन ड़िन. कृष्ण मुरार राघाजी ॥ ५.॥ 


नर (४७ ) 


सकल अमड्ल भज्जञिनी बलिहारी हो। - 
मथुरा की ओर निहार राधाजी ॥ ६॥ 


नैना लागेरी उनसे आली ( इसके वज़न पर ) 

(७८ ) पैया परूंरी हरि से मिलादे पेया परूंरी । 
चित॒हिं चुराके भयेरी निर्चाते, अबला में केस धीर धरूंरी 
पैयों परुंरी हरि से मिलादे" ॥ १॥ 
मोहन प्यारे मद मत बारे , यारी मोहि कहा जतन करूंरी । 

पैयों। परूंरी हारे से मिलदें० ॥.९॥ -.. ,.. 
कृपा निधान कान्ह अपने हैं , सेवा से कबहु नाहि ठारूरी । 
पैया परुूंरी हरि से मिलछादे० ॥ ३ ॥ . 
तंन॑मंन प्राणवार गिरिधर पर , वहै निचिन्त में सबसे लरूंरी । 
.यैयो पंरुरी हरि से .मिलादे० ॥ 2 ॥ | 
दे ठोंकर येदि टासयों चाहे , एक बार -तोहु झ्गर अरूंरी । 
पैयां: परूरी हरि से मिलादे०॥ ५ ॥ 
बैयां पकर मेनेहों सैयां , पेयां पर तन मन वार मरूंरी । 
पैयां. परूरी हरि से मिलादे० ॥ ६ ॥ 
ओमधरेश, चरण वर नोका ,पाय तुरत. भवसिन्धु तरुंरी । 
पपैयां पहूंरी हरि से मिलादेग ॥ ७॥. . 


( ५८ ) 
॥ पद ॥ 


(७९) हरि प्यारों श्रीमावु दुलारी, विनय- हमारी चित धरिये। 
श्रीगिरधारी . नवछ. बिहारी, सगे थाव आया करिये । 
:- हरि प्यरो औी भाव दुलारी० ॥ 
हों कपूत: पर पूत तिहारों, मम करतूत न. उरघारो । 
जननी अपनी ओर निहारो, दया मया करे निस्तरिये । 
. : हरि प्यारी श्री 'भान दुल्वारी० ॥ 
कैसो हु नीच अधम कहलावे, चेरण शरण तुमरी आते । 
सो निज मन:इच्छा फल पावे, अब निज प्रणसे ना ठरिये । 
:.., :, हरे प्यारी श्री भानु दुलारो०॥ .. . 
विरह विथा सहिजाय न जनसे, रूगन छगी . बयरे मनसे । 
दर्शन . दीजे. काहु जतन से, आपहि महिमा विस्तरिये। 
हरि. प्यारी श्री भानु दुलारीण्वा. . 
श्रीमधुरेश ' निकुज्ञ॒ बिहारी, तिनकी आप अधिक प्यारी ।. 
देहु दरस दोउ जन हित्तकारी; वेगहि मन “ भदकन हरिये । 
उप ' हरि प्यारी श्री भानु :दुलारी० ॥* - 


फू 


(पद कंसूबी * 


को लय पर ) 
( <० ) सुनिये किशोरी किशोरी किशोरी गोरी राधे । 
मेरी तुमही को लाज ॥ सुनिये० ॥| 


न 


ह (४५ ) 
(अं, ) तुमती दयालू दयाढू दयाद्ू महारानी. ॥ 
तोरे बस अजराजं .. ॥ घुनिये० ॥ १ ॥ 
' अवगुन घनेरे घनेरें धनेरे मैयों मेरे । 
: मैं हूं पाप की जिहाज ॥ सुनियें०.॥ रहे. 
जननी उबारी उबारों उवारो आलूस मतथारी। 
' प्यारी सारो मेरो कांज ॥ सुनिये०.॥ ३.॥ : 
सुतकी 'कंपूर्ती कंपूती' कपूती छखे माता । 
नाहि नेहा देंवे त्याग ॥ सुनिये०॥ ४॥ “' 
ब्रज में बसाओ बसाओ न मैया तरसाओं ।- 
दरसाओं जी समाज - ॥ सुनिये० ॥ ५ । 
याजूं युग को युगल को दरसं रति राचू । . 
. ' नहि यातू गज बाज .॥ सुनिये०:॥ ६ ॥ 
मथुरा निहोरे: निहोरे संततः कर- जोरे। 
 छोरे नाहि पद आज ॥-सुनियेग्वी ७ | 


ट््ह पखजगटा 


॥ भूजल राम साहना॥ 


हे (श्री किशोरी से विनय)... 


( <१ ) राधे प्यारी दुख है आरी में अनारी: क्या कहूं । 
'सुँध बिसारी क्यों हमारी हूं दुखारी क्या कहूँ.॥ . . 

«. ज्रेमःकी:दातार: हो:करुंणा की तुम मण्डार हो । . 
:. नांहि पाया पार.महिमा का तुग्दीरी क्या कहें।। ... 


(६० ) 
सुंदरी हरो. परी तुमसी .तृल्ोकी में नहीं । 
ख़ुद हरी करता तुम्हारी ताबेदारी क्या कहूँ ॥ 
दीन बन्धु ओर- करुणा सिंन्धु माता आप हो । 
दया अस्त बिन्दुका में हूं भिकारी क्‍या कहूँ ॥ 
 छेश उत्तम कम का कुछ भी न मुझ भें धर्मका । 
. मर्म जाना प्रेम उससे भी हूं आरी क्‍या कहूँ ॥ 
देखिये मेरी कपूती की तरफ हरगिज न मात । 
“ प्रंण की देखो अपने. श्री मधुरेश प्यारी क्या कहूँ ॥ 


“ ':' ( कहीं छार आई विछवा ना जाझुरे ) : 
(८९) बस नाहिं मेरो मनवा ना मानेरी । 
येतों भारी चपल समुझाय दे, श्यामा समुझाय दे 
मनवा ना मैनिरी | 
राधे नंवेठी अल्बेली वो झांकी, ये तो देख्यो चाहत 
ह दिखलादे ॥ मनवा ना० ॥ १ ॥ | 
बांके बिहारी बंनवारी दरस को, प्यासो मरत पिलवायदे, 
रस पिलवायंदे ॥ ,मनावा ना० ॥ २॥ 
तोसी कपालु मैया चोदंह मवनमें, हूंडी ने पावे अपना 
यले ॥ मनवा ना० ॥ ३ ॥ ' 
'तोरी कृपा बिन कुझ महल मे, जाने न पावे-कोई जाने 
न पावे बुलवायले ॥ मनवा ना० ॥४॥ 
 मधुरा कोःखांपी तेरी ओज्ञा ना टोरे, मेरी अरज वा 


( ६१ ) 
मेरी अरज सनंवायद । मनवा ना०॥ ५. ॥| 


| € संबंधा )रंने की चीज । 
(5३) श्रीनन्दनन्दनंआानन्द कन्द सुनो विन्‍्ती जगदीश हमारी | | 
दीन के नाथ अधीन के साथ नवीन नहीं वखंशीश तिहारी ॥ . 
“लाखन के अपराध क्षपे प्रणं राखन की जगंम  अपहारी ॥ - 
“पाप विशेष मेरे मंशुरेश:निहांर के. क्यें निज यक बिसारी ॥ - 
् ; ०» न दशरिकपन्टलसप++- | 
( हरि रह्ढे. राती केवजन पर ) 


.(<9) हो त्िभुवन स्वामी अन्तर जामी नाथ दयाल कहावतहेँ ॥ 

.”  पूँसां हवाहें अविदया के जाल में प्राणी हक 
संही ने जाती. है आबा गमन की हेरानी । 

हारी भक्ति नकी की ये सख्त नादांनी । 

“कपूत बन करी करतत अपनी मनमानी । -:. -. 
'हो.फाव्तछाती दुख के सगाती कोई नजर न-आवतहें ॥ - 
पतित अनेंक तुम्हीं:ने जगत में तारे: हैं ० 
- महा. छुकमी अजामेल सें उबरे हैं !. 
विचारी द्वोपदी के कष्ट संब्र .निवारे. हैं. । 

_ किरोडों भक्तों के सकेट'तुम्दीने टारे हैं... 

'हो महिमा तुम्हारी कैसे ब्रणूंवेदंहु परि. नपीवत: हैं. 
हमारे पापों: का हेनाथ कुंछ “मार - नहीं 

' कुकम इतने किये जिनका पारावार: नहीं: 

' किंयाहि ख्वायमें भी भंम का विचार- नहीं-। 

' करेंगे न्याय तो -हरगिज मेरा-उद्धार नही। 

- हो मथुरा तिहारेविरंद्‌ भरोसे होनितिस्ते/गणगापहक 


उजँ|- अछर जी 


देवर भौजाई का एयाक, 7 | 7४ लो) 
“ कागुन विनोद: ( गालिंयों की मार ) हर 


'निदालदे का बड़ा यार 5: .. 
 आसाडादी का बड़ा झुपाछ | -:- 
 चनजारे का.बंड़ा छएघाल " . 
क्रेशरसिहद का.बंड़ दुंपाछ 


' शाज़ा नल का*जुयार: 


' जग प्रेम उर्द हिस्सा-अव्यल : :  »१) औमशरेश पर मं पत्रिका 


ग रर है 
आओ 


हे... का त> अब > ० 
2 रे बे 
प्र अब फल धग न 


लीजिये ! लींजे 


हमारे यहां संघ तरह के मारवाड़ी -ए्याल मौजूद हैं, इसके अछांवा हिन्दी, उदूँ, 
अंग्रेज़ी बस, दिल्ली, आगंरो; मधुर सच.जगेई का माछ मौजूद है। इयांदा माल लेने. 
बाढे ब्यौपारियों को ५० सैंकेड़ा कमी शन दिया जायग्रा । सा ५ 


शीशमचन्द्रजी की. मुदड़ी )5 सोपार्ल सहखनाम का | 
खूरजकुमर का चृयाक ा 2 2) पुण्याद बाचने “५ २. 2 


: “चैश्य सन्म्यों ।, 
:इंसिक छवीली * * 
शुरू गुल्ाव मन मोर्ईन 5 ५ #). खुसराल छत्तीसी. . -/:-४ 
मुकछावां भार चांरों भार. ..' है 2) पन्ना बीस्मदे ख्याल. ५ ५०: 
हरिश्चन्द्र का बड़ा एुयाक.....  : “0 मरक्री का इवाड 5 0 5 
रे .)) | नया दारद मासा: ला 
/“न्ञागजी: मारदोड़ी | 
५»). | डुगंजी:जवरजी 
#- | दो गोरी का एयाल 


-'पुसनमंल्त का-बेड़ा एयाल 27% ४): सुन्दर नगीना-बंाछ .... ह रा के 


संके अलावे और, बहुंत ,सी-तई तरद की फिता हमारे यहाँ 
आने का टिंकट भेजकर सुची पतन मगाइय्रे |. ४ . * 5 2 


नणमै प्रेम उड़ हिस्सा दूसरं! 3] आमधरेश वीन खुधार 
- श्रीमशुरेश परम संहितां ऐ | आमथुरेश:भोति पुष्पाजली 
श्रीमथुरेश महौत्सवे -:. ६ - प्रीमधुरेश-नरंसी नाटंक ४...” 


| ओमधरेशंगीता ... 5)॥ श्लीमंधुरेश रूपमनी नाटके.. 
-: औरीमशुरेश अज्ञीमेल तोदक... ...... ५ )॥: 


_“ ऊपर लिखी हुई पुरतकें संब हंमारें यहाँ. मिलती “हैं । 


“बाबू कन्हेयालाल बुकसेंलर 
>,>>तिरपोलिया बॉकार अपपुर सिटी । 


